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सुरज मेरे यहां से कभी नहीं गुजरता । 
अ्रपनी श्र॑धी कोठरी कं भरोखे से 

म ने बाहुर्‌ कक कर 

उपो के फूल सम्हालती मालिन से 

भ्रौर तारों कौ वंद होती दुकानों से 
जितनी भी किरणें खरीदी थीं 

वे सव खोटी निकलीं। 


मेरे पड़ोस का यह निष्काम 


॥॥ ये दोनों वचा कर 


भ ने जोसुंदरसा कमलद्रुरा रखा था 
श्रौर जो कई दिनि से भेरी कोठरी में 


प्रका । मुरा ग्या था 
नीहा! | इन किरणों से जिलाया न गया । 
< | । मेरे उपहार की थाली खाली पड़ गयौ 
५ मरे देवता की तनी भौं पर 
मु्फाया कमल चढ़ न पाया । 

मेरे हताश श्रासुश्रोंकी जो मंडी लग गयी 

ये किरणं उन ब्दो में 

इन्दु प्रि इद्रधनुष की 


एक भूली सी मुस्कानमी नला पायीं । 


मेरे जीवन का संचित श्रं व्यथं गया 
ये किरण खोटी निकलीं । 


सीटी किरणों 


भै जीने के क्ण भी जिया 
म्रोर मृत्यु के क्षण भी जिया 
गृलु के क्षण! तुम्हें प्रणाम ! 


जीने के क्षण मँ खूब जिया 

तन-पांखं खूब ॒फडफडाता रहा - 
लेकिन मन इतना न तन सका 6 
बौच-बीच भे फट रः 


बालवद्ध मन खु 





}#| 
| जीवन कावैविध्य म जिया 
| लेकिन हर लहर समेटने क यत्न में 
ल | पानी सा 
नीहाः | गृद्धी मे प्रा न सका, फिसलता रहा 
५५, | | मै विखरता रहा । 
शीनग्‌ । मृत्यु के क्षण! तुम्हे प्रण।म । 
| तुम ने उस फटन को सिया 
टूटन को जोड दिया 
मु को श्रपने से दुर खींच 
मेरे ही ब्रह्मद्वार पर खडा किया। 
इन्दुप्रि मै देख पाया 


मेरे प्राण सीधे होने कं प्रयासमें 
कितने श्रौर एेठ गये दै 

ढीले होने के प्रयत्न में 

क्रितने म्रौर कसे गए है 

श्रौर कसे जाने के प्रयलनमें 
कितने श्रौर नसे है । 

मेरे पथ के साथी] 


तुम्हें प्रणाम! 


छ चार खोटी किरणं 


मील की साभ 


धकी भील की सांमः। 
थकी मांदी भील का 
ग्रतिम 

अ्रलसाया उपक्रम 

समतल करने का 

शय्या का लहुरिल ज्वार । 


ल 


लवी होरही छांहं चीडवन की 
श्रो रही भील, चुपचाप 
दरितांचल का लोरी सा प्यार्‌। | 





| 
| 


~ 


इस शिखर श्रकेली मेरी देह्‌-- 


दुपट्रिया में उचछ्ली 







एक बद 

एक कूल के टीले पर 
निरूपाय ! 
उस शिखर श्रकेली एक किरण । ¢ र 






म्रपनी लाली पर रीफरही 

जमी वफं से डा रही श्रपने चरण 
कुछ खोज रही । 
वीच हमारे 

घाटी की तद्रि संध्या 







}१। 


भक, | प्रलय का स्वागत 
नीहाः 

५५) । 

श्रीनग | 


॥ 


इ्दुप्रि 


प्रलय की भलकं 

ग्रां मे कौध जाती 

मन पर जमो 

पत्थर कौ परतों को 
कदल सा उतार जाती है) 
देखने को चान सा हूं 
पर हु पथराया 

धारा को देता हूं दिशा 

पर॒ धिसता हं 

भीतर से रीता हं। 


लहरों संग लुदढकता हृं 

काश कि मुक्ति पाऊं इन चटनी परतों से 
भ्रनावृत्त होऊं । 

प्रलय कौ लहरो, स्वागत है 

तुम बहती जाभ्रो 

मै तल की रेती सा मुस्काऊं 

उस दिन तक जीता हूं । 


सोटी किरणें 











मन की गोरैया 


कौवों कौ लंबी पांत 
जव शाम को घर लौटती है 
तो मन की गौरेया क 
विसरे नीड को जाने का हठ करती ध भ 
"रहने भी दो, कह कर॒ उसे टालता हर र 


ज 


2 कर वह पर फला लेती 
9१ १ न 
“जाघ्नो नहीं बोलती" कहती भी जाती है 








+! | कौवों की लंबी टै पांत 
| मेरे नीडको जाने किस कौवेने लिया हो 
| 
| (मन वडा प्रालसी है) 
श्रकार्‌ | कभी भ्रालस्य पर कुटृता हूं 
नीहाः । ~" क 
५५,। प्रौर रूटी गौरेया को किसी तरह से मनाता हू 
श्रीनग्‌ रूठी ही उड़ जाय 
तो उसका प्राकाश पथ हरताहूं 
होढों पर हास्यलाता हूं 
वहं मान जाती हे 
इन्दु प्रि फिर श्रांसू पोंछने को 


मुह ्रपना फेरता हूं» 


+ खोटी किरणें 


| 




















खोटी किरणें ` स्‌ 


| विज्ञापन 


मित्र मेरे! 

मेरी कहानी के पन्नं कौ 
उलट उलट कर 

तुमने मेरी पस्तकं पर क्रितने दा लगाए 
क्रितनी स्याही लुढृका दी 

रेखांकरित सुर्खी से किए वहुत श्रंश 

श्राधी रात का दिया जलाकर 

प्रनुशीलन करके 

कई नतीजों पर पहुचे 

ग्रौर उन्हे लिख दिया 

हारियों के स्वेत स्थलों पर 

शब्द जाल की भूलभुलेयामे भौ 

कितना भटक चुके तुम 1 

श्रव मेरी पुस्तक 

होली के दिन 

गरीब गांव के बच्चों के 

कीच भरे चेहरों सी 

ग्रपनी विवशता को छिपा कर 

छ्त्रिमता से हंसती दै 
ग्रौर मुक से कहती है: ` 





इन्दु प्र 


ह 


दस 


मु पर श्रनुसंधान हमरा 

श्रौर मुं वह॒ वताया गया 

जो मँ नहीं थी। 

मेरे वधु, 

इस युग मे किस की है हिम्मत 
कि श्रपनी उपलब्धियों, अ्रसफलताग्नों 
या श्रपनी प्राशश्रों को ही 
कथागीतों का 

भड़कीला जामा पहना दे ? 

चाहते हो मू को पाना 

तो देखो 

मेरी पुस्तक का श्रादि भ्र॑त मध्य 
इतने विज्ञापनों से भरा है 
कि 'विज्ञापनशील' हृग्रा हं । 

ग्रौर ये विज्ञापन तुमने श्रजानेमें छोड दिए! 
परता इन को नहीं सराहा भी नहीं! 

नहीं भ्राज के युग के तुम कला पारखी 
देखो मेरे विज्ञापन कितने ह भ्राकषेक 
इनको पटो 

मुभ खरीदो 

श्रौर सजा दो प्रपनी बैठकमें 

या लटका दो दीवार पर 

कि रम दुर के डोल सा सदा सुहाऊं । 

मित्र, म ये ही विज्ञापन हं 

जिन में चटकीले रंगों का 

नित नया प्रवं होता है। 


खोटी किरणों 


सजन का चरा 


ठण्डी ण्डी शाम पाकं कौ 

वासती फूलों से डालें लदी 

स्वामाविकी श्रगमती नभकी 

धु धली सी उथली सी लगती 

वस, घुटनों तक की गहराई । 

नग्न चिनारों की ग्रहस्य है वौर 

जसे केवल सीख चुकी हो श्रांख मिचौनी। 
दिन के परिश्रम ग्रौर कमाई का देते हिसाव-- 
क्रौंच । 

गिदं पाकं के घूम रही लचकीली राहो पर 
धानी पीली श्रौर व।संती साञ्यों कौ वहार 
लुप्त हो रही हंसी की पहार । 


मै कोने की एक वेच पर मात्र एक क्षण 

ईन सव को प्रनजाने में करता श्रात्मसात । 

मुभको इन सव में लगता है सदयं 

। क्योकि तुमभी हौ मेरे पास। 
| मू को लगता मै पडा वेच पर नहीं 
| बत्कि मै शेषशायी 
एक क्षण मैने भी दे दिया जन्म विधाता को । 


| खोटी किरणं 
| 








क 


दु त्रि 


प्रवाह मै एक ज्र 


मेरा सौभाग्य नहीं 

न ही किसी काल्पनिक पूवं जन्म की वरुणस्तुति 
ने ही नीर को श्रघ्यं, पृष्पदान 

कि श्राज लहर ने भु को फेंका एक तीर 
जव तक मिह्री सरकती रहे 

जव तक इस तट का ्रस्तित्व भी 

डूसी लहर के भंवर मे घुल जाय 

(जैसे श्रपराध 

अ्रयाचित क्षमादान मे विस्म्रत हो जाय) 


मै वह्‌ प्रवाह देख सदर 


जिस मे मुभे बहना है। 

सरकते तट पर प्रवाह देखन। श्रात्मघात है 
्रात्मघाती दण्डनीय होता दै, 

पर क्या करू 

यह मेरा दुर्भाग्य भी नहीं 

व्योंकरि जाने कयो 

मै (तरगों से फेंकी मणि एक नहीं 

बाढ के वहते फेन में फसा एक कंकंड हूं 
वह भी रहा 

प्रौर कह भी रहा- 

भै मात्र एक कंकंड हूं। 


क 


विगत प्यार 


ग्रभी सजाई्‌ थी बगिया नरगिसों कौ 

ग्रभी न सारी मिरी निकली थी नाखूनोंसे 
मटमंले थे हाथ ्रभी 

भ्राज रात इतने जोरों की वर्षा हू 

कि मेरे हाथ धुल गए 

सोंधी मिरी की सुगंध सब उड़ गयी 


सब नरगिस मुरां गईं । 


इनको महक 
मेरे फरोखों को खोल कर ` 
सारा कमरा 


दीवार, वुकशेल्फ 








नीहाः 
५५) ६ 
श्रीनग्‌ 


न्दु श्रि 


चौदह 


मेरे लिखने का पड 

लीप छोडती 

देर रात तक 

मेरे दिमाग की नस नस को 


सहलाया करती ! 


भ्राज सवेरे उठा कि देखा 

महक मृत थी 

पाखुरियों को पाकी कौ धारोंने था धोया 
उनको तो केवल 


शवनम मे मुह धोने की श्रादत शी] 
मै बगिया पर दो रसू रोया । 


हूर दो बरी पडोसिनों कौ यह बात चीत सुनी-- 
(मरने को तयार, सरमिता सुगंध का 

जैसे कोई गला रहा था घोट) 

पानी वरसा सूव 


कि होगी शाली की श्रच्छी फसल ।' 


सोटी क्रिरे 


त्रभिज्ञाप दो 


मेरी श्री तुम! 

मैने जो तुम्हें कास पर टांगा 
कि निर्वा जिय 

तुम ने मेरे लिए प्रभ से 

क्यों क्षसा का वर मांगा? 
श्षमा- दो श्रक्षरों की कीलों से 
मै खुद 

किसी इतिहास की काली जिल्द पर 


लाल शीषेक सा ठंग गया 


मुभे मृत्यु का ्रभिशाप दो 
कि कीलों की चुभन सहने को 
पुनज॑न्म ले सक्‌ । 


खोटौ किरणों 








| (रं २ 
भकार | बीमार 
नीहाः । | नभ 

एक र 
५५, ६ ठक तऋनुमत 
श्रीनग्‌ 
अररी म्नो हवा । 
जरा भटक देना खिड्की के इस प्रल्ले को 
पहली किरण धुप कौ 


इन्दुभि दूती सूरज की 

। इस पल्ले के साथ टंगी है, चिपक गई है 
जव से मेरी नजरें धुंधली हुं 

मै ने इसे प्रचल गिलहरी सा 


वहीं चिपका देखा । 


मेरे कमरे का विषाक्त वातावरण है 

यह कोन भी मुक्त नहीं इसके स्पशं से-- 
यह सच हो, 

है 


सोलह खोटी किरणों 


श्ररी ग्रो हवा! 

| इस घटते प्रधेरे को 
एक श्रोर सरका दो 

श्रौर खोल दो खिढकी को भटका देकर 

किं यहु धुप की किरण 

टक टूक हो कर 

सारे कमरे में 

विन चाहे मी चछितरा जाय! 


मेरे सिरहाने एफ टुकड़ा 

कि उसे सांसों से चृमू 

मेज के तले एक टुकड़ा 

वहां खेलता है मेरा छोटा सा वचा । 
दीवार पर एक टूकड़ा 

देख सक्‌ तस्वीर, जो टंगी दै 

। एकर टूक मेरी पुस्तक पर 
पूणं करू प्रध्याय यह । 

धुप की पावनते। 

तु पतिन पावन 

मेरी श्रपावनता से श्रपावन नहीं होगी 
म यदि तन से बीमार हं 

मन करता दहै तुभं गोदमे ने लू । 


। खोटी किरणें सव्ररह 





^ ~ 


प्रकार 
नीहाः 
५५) ६ 
श्रीनग्‌ 


इन्दुभि 


मित्र, ठीक है तुम्हे लग रही 

मेरी श्रावाज फटी सी 

विवरों वाली, नहीं एक सूत्र 

जैसे कुहरे में 

जनपथ के खंभों के बल्वों की एक पांतसे 
उनक्रा प्रकाश कटा दिखता दै 

कु २ फटा फटा दिखता है 

युग २ से दै सहदयों की श्रादत एेसौ 
छाट परख कर 

शब्द २ लेकर सुनते हं 

मेरे कहने का भले एक ही हो प्रवाह 

ये प्रतिध्वनियां 

उसे तोड, दुहराती जातीं 

यह्‌ मेरी ध्वनि म्रौर जग कौ विखरी प्रतिध्वनि का 
अ्रजव मेल 

तुमको काट फोड का सौदा ही लगता है 
तो ठीक दै + 
तेरे मेरे बीच टि्ुरता कुहरा जो है। 


खोटी किरणों 


खोटी किरणें 


चिरजीवी 


सजी सुथरी दूकान 

करीने से रखी चीं 

दूर २ तक प्रकाश फंलाती लालटेन 
लेकिन जव भी यहां से गुजरता हूं 
दूकानदार को 


उपन्यास पदृते पाता हं! 


ग्रनजाने मे भी मेरा नाम 
उधारखोरों की कापी के तीसरे पन्ते 
चठ ही गया है 

यै भी कभी कोई चीज खरीद 

प्रिया भ्रनावस्यकता की भेट करता हूं 


लेकिन हर चीज के साथ 


उत्नीस 





हर शाम हर रात 
उसकी व्यवसाय - सुलभ मुस्कान को चून कर 
उसमें से एक ददं भीलेता टं 


उसी में श्रपनी चीज लपेटता हृं। 


उस का ददं उसके जोड जोड में 
फल चृकेगा तो लालटेन वुेगी 
तजरुवा 

उसे गस लैम्प जलाना भी सिखा दे 
लेकिन 

मुभे दी हई उस कौ थाती 

बुभी लालटेन की बाती 

कड्ए धुएं की लकीर 

जाने कितने देर 

मन की परत परत को 

दिमाग की नस नस को 

घु घलाएगी 


बहुत देर... 


७, छोटी किरं 





स्थगन 


जन -पथ से दुर 
एक उपेक्षित गलियारे मेँ 
श्रसह्य वेदना चूर 


श्रपाहज भिखारी को 


मै ने एक पैसा दिया 

उसे पीर लने का संबल मिल। 
म्रधे -से गलियारे में 

मुभे ददं से खेलने का बल मिला 
गीतों के चौवारे मं 


दोनों ददं स्थगित ही इए 


सण भर ॥ 





। न 


ब्राईस 


वसंत गौत 


दो श्वेत पंख हवाश्रों मे उड़े 
उनकी हरी छाया तले 
करारे सूखे पत्ते भी उडते रटे 


पुत्रवती डालो ने गवं किया 


दूसरा जन्म कितनी जल्दी पाया! 


दो नील नयन मेरी श्रोर उठे 
दो गहरादइयां मेरी श्रोर लहरायीं 

मे सारस सा उन पर. मंडराया 
उनकी गहराई मे हरो २ घास उगी 

लहरों से सिहरी 

शवबनम कौ बरुदों से भरुक गई। 


खोटी किरणों 





समय 


बाहर 


चांदनी टिन की छतों पर चछ्िटकी है 


टिनि से उठी प्रतिछाया 


^. = ति 


डती है मेरी दीवारों पर 


प 


~ 


कोई सौँदयं वांट रहा दै 


1 


| 


श्रा 


3५५ 


इस उत्सव मे मेरे हिस्से श्राती 


4 


५ 


य छाया । 


ए 


यह प्रतिछाया 
श्रधिरे को तरलायित करती है 


मै कोशिंश करता हूं वहने की! 


(21 


मेरे कमरे मे एक टाईइमपीस बजरही 


षस श्रधेरी खामोशी में 


खोटी किरणं ` तेदस 





टिक टिक टिक 

ये ध्वनिचिह्व छितरा देती हँ 

जैसे श्रद्ूती फली रेत पर 

एक पुदकती चिद्य के पंजे कै निशान हों 
मँ यत्नशील हं इनको पकड़ सकूं। 


बीतता दै यों ही क्षण--क्षण। 


मै इन को रोक वाधना चाहता हूं 
परन्तु मेरे भीतर जो ठठे मार रहा दै 

जो छलका जाता दै 

मेरे भ्रस्तव्यस्त चितन से रोका नहीं जा सकता 
जाता है व्यथं 

म्रौर श्रप्रयुक्त 

जो मेरी उंगलियों के पोरोंके वीच मे से 
छलकता है 

उसे बस धामे रखने के लिए 

अपनी सुद्ध भीच नहीं सकता 

उगलियां सटा नहीं सकता 


यों ही बीतता रहै क्षण क्षण । 


चौबीस खोटी किरणों 





घाररा मंत्र 





सु बरसाती नदी मँ मत बहाश्रो 

मै घुल्‌ंगा नहीं 

बरसाती धारो से च्िदुंगा नही 

थमने दो वर्षां को 

गनौर मुभे पिच्डी वृदो सा मचलने दो 
छितरे, रीते मेषखण्डों से टकराने दो 
हलकी भीगी हवा संग लहराने दो 


ण्डक की नस २ मे संचरते दो 


मै खुद ही घुलूंगा। 
। मुभे विष न दो 
। लोटौ किरणे पच्चीसं 








[3 


घोल उसे पौ जाञ्गा 
ग्रौर इस खाल की सास चलती रहेगी 
मुके मारना चाहो तो 

गुलावों के किसी वनखण्ड को 

मेरी सासो मे टाक दो 

वनखण्ड भूल जायगा 


मेरा श्रस्तित्व स्वयं मुभे भूल जायगा । 


( शशि शेखर के लिए ) 


छन्वीस खोटी किरणे 


मेरी दीवार पर्‌ लटके ग्रो इद्रवनुष 


जव किसी प्रधी घाटी को फलांगत 
अरसमथै तुम वीच ही मे ट्ट जाति 
रीर किसी शून्य के तल से 
टकराकर 

ट्क टूक हो जाते 

तो कोई प्रतिध्वनि भी न होती 1 


जब वीहंड वनपथ पर 


तुम्हारे रंगों के पदचि 


वि 
ग 








शीत पवेतों का श्रसहयोग यों कि 


= 


मेरी प्रश्नवाचक श्रां ्नृत्तरित रहीं 
तो मेरी श्रावाजों की द्र्‌तगामी परते 
सनसनाती हवा के किसी भंवर मे फंप। 


चीखती रहतीं । 


मेरी दीवार पर लव्के श्रो इद्रधनुष ! 

श्रव दीवार के प्रधेरे पर गहरे वृत्त-- 
(अपने श्रवशेष) 

कुरेद छोडो 

कि धरुल के किसी उपक्रम से वाटे न जायं 
एक सेतु वांधो 

कि स्पृति का पंगु सामथ्यं वैसाखी पाय 
सतरगी चौध नहीं 

वस इवेत डोरों की एक श्रलगनी डाल दो 


क्रि सेरी श्रसुग्राती नजरें भूल जायें । 


खोटी किरणों 











महक का जन्म 


काटो मं एक ग्रौर पूल खिला 
महक कितनी प्यारी है 

शाग्रद महक ही नयी जनमी 
यह्‌ तो सौ फूल की वयारी है 
वेला है मोरकी 





हर महक का एक नया भ्र्थ है 
परच॑ना की लौएुं सिहसती हँ 


= 


त्रास्मों 


जीवन के कुछ रण 

सोच सोच में व्यथं गए 

क्रि काश कहीं खडा हो पाऊं 

लेकिन यह छोटा श्रास्माँ । 

कंसे उठ पाञं 

कि तनिक ऊपर देख 

मै पृथिवी से ऊपर कितना 

मेरी पाँखों मे कितना उड़ने का बल है 
मेरा निजत्व जो दुहरा तिहरा हो 
टुकडों मे वटा पड़ा है 


खोटी किरणं 


क्या जुड़ भी सकता है 

यै हो सकता हं खड़ा 

क्रि जीवन की हर सिलवट समतल हो जए 
लेकिन यह छोटा आरास्मान ! 

मगर ब्रास्मां छोटा है? 


~. 


यह्‌ मेरे सिर के ऊपर उलटा परात्र 


या क्रि मँ ही स्रपात्र ? 

जिसके मेरे पाँव तले प्राधार्‌ सभी 
उठ कर रह्‌ कर खड़ा या क्रिर्म 
छोटा दही निज को पाता हूं? 
मेरी ही वाह कटी, पव ट्टे भिरे 
मेने जो नभ को कई वार 
फैला कर वाहं नापा है। 


(नापा रै?) [ि 





' बत्तीस 


ईक्वरः प्रयोग शाला मं 


श्रो परम श्रात्मा। 

श्राज तक तुम गलतफहमी के हए हौ जी शिकार 
कौन कहता, गुह्य हो 

श्रनादि हो, श्रनंत हो? 

मै समय के पथ पर दस शती पै गया 

कलफटे गुरु से लिया 

भ्रात्म चित्र खीचने का मंत्र 

देह के भ्रन्दर 

इस जंतर मतर मे 

रास्ता पूखै विना भटका क्रिया 

ग्रनुसंधान किया | 
प्रयोग शाला मे मन को धो लिया | 
डेवलप किया 


खोरी किरणं 


प्रिट का जव समय भ्राया 

तो श्रो परम प्रास्मा! 

क्या पाया? 

मेरी श्रात्मा को इस माया चक्कर में 
एनलाजं किया गया श्रौर तुम वने 

मै तेरा ्राधार, तेरा नेगेटिव 

मेरे विना तुम “परमः केवल 

एक लंगडे दुमकटे उपसगं हौ । 

इसलिए पहले मुके मुहसिया प्रधा बनाया 
मेरे ्रदिग विश्वास कौ लगाम खींच ली 
उचक कर कथे मेरे पर चह गए? 
श्रो परम श्रात्मा 

कटो कंसे तुम्हे एक्सपोज किया? 
रहा म 

पै श्रव भौ हूं तेरा श्राधार 


डेवलप होने से पहले भी कव का हुग्रा एक्छपोज 


शरोर रहा केवल ्रात्मा' 
तुम खुद दूसरा नाम, जो वचा 


अपनाए इतरए । 









| एक स्वप्न स्थिति 


| तुम मेरे लिए इतनी पवित्र 
जितनी वादलों की तह पर रखी चांद की फांक 
मै तुम्हारी याद से इतना रोमांचित 


जितना वंद कमरे मे उड़ता, सिगरेट के घुं का एक छत्ला 





~ 


मेरी पलकों ने 

| दूर पहाड़ी पर की धरूमिल वफं से 

धुल कौ परत हटा दीदहै 
कि तुम्हारी तपः पूत दवेतिमा के दर्शन कर सक्‌ 
चांदनी वुल तारों का प्रध्यं चढ़ा. शक्‌ 
| ॥ ५" कहीं ्रनिष्ट न हो 
|| मेरे सरहाने लगी .चांद की. नाव 
खोल दे न पाल 
। शून्य मे तैर रही 
| किसी पराई का आंचल 
| मेरी मद्री में से खिसकन जाय । 





रात भर बफं गिरी 


रात भर बफं गिरी 
जिसको निदेय नल निवंसना छोड गया 
उस दमयंती 


पेड को. छाया को 


जाते किस का प्यार श्वेत वसन ग्रोढा गया | 


पेड कौ वहं छाया सनाथ धी 
चेद्रवेंशी नल वहां सुस्ताए थे 
लेकिन भ्राज रात जो बफं गिरी 
प्रभागी तिमिरवंशी, छायाएँं भी 


~य 








कितनी काली छतों पर खुद ही पसर गयीं 
श्रौर वरसते श्रनगिनत चछ्वनों से 

ग्ग श्रेग श्वेत ह्यं 

कितनी हीनमना छायां 

श्राकाडश की इवेत साध्ता पर भरमायीं 

फिर कुछ एेसा हप्र 


कि किसी भार से शर्मा के कगूरों से लटकं गयीं। 


मेरे श्रांगन के हिस्से की कोई थकी छाया 
पत्नी से फंलाए मेरे कपड़ों पर सोईथी 
कि किसी वेसनब्र बफं से वहीं सफेद पूत गयी 
“भे तो यह जानता हु | 
पर जव सुवह्‌ होगी 


मेरी “वह्‌ मुभे यह कंसे बताएगी ? 


खोटीं किरं 


विदा गीत 


तम्दारे पारदर्शी आसुरो कौ नोकदार वृंदे 
। ट्प टप टप 
| 

मेरे तप्त हदय के काले तवे पर यों गिरी 


किं जगह जगह 











जंग के लाल लाल फफोले उमर श्राए 

यह मेरा दुर्भाग्य नदीं तो क्या 

करि जव तक यह जग हृदय कौ हरशिरा मे 
यँ भर न जाय 

कि हृदय के एक हौ वार धड्कने से 
ट्ूट॒टूट जाय । 

म कहने को कह भी नहीं सकता 
"भेरा हृदय छलनी हुश्ना दै 1” 
छलनी के कितने भीखेद हों 

वे एक वृत्त मे सिने तो रहते ईै। 


दो डालें; एक चित्र 


षाक कौ ऊंची दीवार 

भरी शगूफ से दो डाले सूवानी की 

पुष्प भार से भुकीं, 

एक वारः की भुकरी 

बस भरूकी रह गयीं । 

बाहर दीवार के, खडे लम्प पोस्ट से 

चिपटने को उतावली सी । 

लैम्प का दूधिया प्रकारा उन पर एला | 


अरतौ खोज किरणा । 


जसे प्रकाश 

एक वार का निकला 

वहीं जम गया है 

या मि लैम्प ही धीरे बीरे 

पिघल पिघल कर वौर पर छाता जा रहा। 
एक वंदिनी श्रिया ५ 
जंगले के ऊपर से भूक कर 

दो वाहं में लेकर 


चुंबन के दूधिया इद्रजाल में 


अपने ्रादारा प्रिय को 
स्थिरता का मीठा प्रभिश्लाप दे रही दै। 





दाग्‌ 


घाव का यह्‌ भहा मवाद्‌ 


मुभे भी बुरा लाता है 





इसे मँ भी हटाना चाहता हं 


| लेकिन इसे भरने दो 
| यह्‌ भरेगा तो 
| पटले सा सपाट मांस होगा 


| फिर गेहुंई काति छिटकेगी 
तुम इसे कुरेदती हो 
ठीक है, इस से मवद दह्टेगा 
रौर लाल मांस निकल श्राएगा 
लेकिन फिर वह॒ सपाट नहीं होगा 
तुम कहती हो 
षाव खुद भर जायगा तो दाग भी रहेगा 
लेकिन इसे भरने दो 
धाव को कुरेदोगी तो घड़ा पड़ जायगा 
चड़ के गिदं का मांस सड जायगा 

| म्रौर भी करई दाग पड़ जायंगे 


वे भ्र॑तस्‌ से भी जुड जायगे । 


५१ स. लोटौ कस्तं 


ऋ्रगर फिर कभी बहार हो 


यह वहार की धूप 
तुम्हारा यह निखरा सा रूप 


काशक भूमे श्वेत सफेदों सा मेरा श्रस्तित्व 
ठ्वा फदक कर ज्यों ही वैठे सव से ऊंची डाल 
डोले मेरे पांव कि डोले हर पत्तं की छाव 


रूई के गालों सा मँ रोमांचित 


दवेत सफेदों से चट, उङ्‌ 


हर कहीं छाऊ ! 
काश कि मँ ने निज को होता 


रूई के गालों सारवांटा। 


यह वहार कौ धूप 





बयालीसं 


ग्रो मेरे प्यार! 

गराश्नो कि तुम्है बनाऊं कौकर का एक कूल 
मरौर की नजरों में होगे नहीं प्रघ्यं तुम 
प्र मेरी कां भंखाडों की दै धरती 

दस धरती म उग न सकेगी रजनीगंधा 


इस मेम भी उगा 


~ 


गनौर भी कई कीकर उगे वस जलने को! 


मेरे कीकर की पुष्पलते ! 

ग्रो मेरी निधि, महको 

वायु पर महक के निशान छोड़ो 
कभी अ्रगर फिर वहार हो 

फिर सक्रेदों की रू सा उड पाऊं 


तो इन निशानों को श्रपना बता सकृ । 





नेपकिन का दरद 


कंधे भिडाती दावतें 

खाद्य पर भिनभिनाते सभ्य म्रतिथि 

हाउ इमरुड्‌' की भूमिकां 

(सीट माई वाईइफः के नान्दी पाठ 

तलाक के लिए कोड बिल के भरतवाक्य 


ये नाटक । ये श्रभिनय 1! 


सभा सोसाइटी 


भ्नफिट मुलौटो कौ पेशेवर मूस्काने 


च 


3 


कंसे ठक ले उस गहरी प्रघी खाई को 
जिस मे मूखौटों की मूस्काने क्या 
ग्रहृहास् भी खो जाते हैँ 

विना गूँज के 


जिस मे रिक्ति भरी टै। 


कोई श्राग्नो 

खतम हूर्द है सभा-सोसाङ्टी 
लेकिन मेजों के नीचे 

मसली फेंकी गई 

(यद्यपि भ्रभी धुली लाई गई) 
नैपकिनों से 

फोर्कां को चमन 

छलक रहे होठों के रस के दाग 
घो डालो । 


चौवालीस त | 
खोटी कि 


कांच का घर 















मौत री! 

रोज रोज 

या कमी कवार 

या क्षण क्षण श्रा कर 

खडी खडी बाहर से ही 

मेरी खिड़की के शश्च से मत श्रपना मुह 


यों सटाग्रो ! 


नीलम की इस गोल तश्तरी से कपोल 
ष ~ 
चरूमने का जिया करता है। 





"ग 


भीतर का यह वातावरण 
गधशील दहै परसशील 
ञ्स छायाभास को पकड़ सजाने का 


कई वार जिया करता =॥ 


वज्रो के फानूस तुम्हारे नाजुक हैँ 
| नहीं सौपना इन वायु के कों को 
वायु के थकने श्रौर हांफने प्रर 

स्स नाजूक वोभः को फेंकने से पहले ही 
यह चातक - संस्कोरी मन 

इन को दूने का श्राम॑त्रण॒ 


वार वार दिया करता है। 


एकं हमारा काच वनां घर 
इसके (भीतरः से चाहो तो वेलो 
नहीं वैठना इसके ऊपर ॥ 


छ्यालीस लोटी किरं 


७ 


दस्तक 


यूना करते थे 


इन खादयो के तलहीन प्रवेरों से 
श्राया करती थी श्रावाजे 
कुछ भटकी रूह होंगी 
कुछ श्रपमृत प्रेतात्माणं 
कोई श्रधवुभी प्यास 


कि जिस मे जीवन घट चछिनि गया। 


नहीं नहीं 
कविता का यहां नहीं स्थान 


खोटी किरणे. सेतालीस ¦ 


यह केवल श्रोताभ्रों की गलतफहभियां 
या कि भ्रनगंल परिकल्पना 


या करि मनोवैज्ञानिक दोर 


भौतिक्र ग्रभाव 
या दमित वासनाश्रों की ्रावाजे 
ग्रौर वहत कुछ 
श्रौर क 


लेकिन ठहरा मन गंवार 


५५2 


बाते । 


` सोच रहा यह्‌ क्या है वात 


हर कोई टिठ्क टिठक जाता ह 


जव यहां से गुजरता है। 


॥ 


प्रडतालीस 


सोटी किरणे 
६ द ६१ 








कौकर क परल 


। फिर कीकर मं श्राए फूल 
इस्‌ रंगीन मेते ठै इस उदास कोने में 
मेरी सृद्ो मे उगी निनी डालियों पर. „>< 


८ १ 
द. त. 


उड्के कहीं स श्रालये गुब्वारे 







मेरे कानों के पास से 


उडने लगी कई श्रहश्य किलका 








कीकर पर श्राए हैँ फूल 





या क्रि कोई उडती सुगंध 


वहां से गुजरती कि छिन्नतार हुई 





कुछ यहां श्रटक गर्द, कुछ वहां लटक गई । 


- ई धुपजीवी श्राकारः 


उनचास्‌ 


पचास 


युग धर्म 


सोचता हं 

कमी किसी भीड की हलचल में 
लग श्रचानक्‌ चिल्लाने-- 

अरे गया" ^ 

षट गया 

मेरे हाथ का गुव्वारा 

लो उड़ा जा रहा ऊपर 

कोई रोको 

कोई... 


लेकिन एेसा मात्र सोचता ही ह। 


खोटी कि 


जानता हं यह भी 
कोट रुक कर मु से पृेगा मी नहीं 


कंसा गुव्वारा था 


८ 


4९ 
तुम 


दो शव्द कहने को कोई नहीं सकेगा 


कये द्ट गया 


गुध्वारे से क्या था काम? 


२४८ 


सभी ठेलते मको 
सभी रौदते मेरी ग्रावाज को 


श्रागे वद्‌ जायंगे । 


श्रभी जो पड़ा हं दूर हलचल से 
मेरा होना नहीं किसी को लाभ हानि दै 
इसी लिए कू श्रायोजन करने कौ 
जगती रहै साध 

क्रि वोल सकं चिट्ला चिल्ला के-- 
मै भी दं लोगो! 

या शायद इस बहती भीड़ में 
कोई मुभे ठेलदे 

दुकरा दे या धकेल हीदे 

यायो ही मै किसी से भिंड जाऊं 
(भिडने वालों का समूह दै भीड़) 


खोटी किरणें देक्यावत 


समभू मै भी सुभे मिली है सहानुभूति। 
लेकिन यह वस सोचता ही ह्‌ । 
भ्रायोजन चमत्कार भरे हों 
खाली नहीं होते । | 


यदि मै सुद को वाट सकु | 
भीड़ में विखरा दू 

जगह जगह पर कुतू जेव 

इसके वक्ष या उसके प्रष्ठ में 

कोई पैनी चीज भोक दू 

यहां बहाना करके रोधं 

वहां लग्‌ चिल्लाने । 
इसे दोष दु 

उस को धोखे कौ भिठास दू 
सुद को फसा सकं 

प्रतारण कौ उलन में। 
तो शायद ये लोग 

सम ले मूक को श्रपना 
यह भीड़ मुके प्रपना ने । 
मम समभ लूं 


भरपने युग का धमं समभ लूं । । 





खोटी किरणं | 





परश्छडयों के संकल्प 










यों तो चै 
गिरी दीवारों 
। उड़े जंगलो 
| ्। जल गयीं फसलों 
श्रौर वह गए चेतो मे से 
म्रात्ता प्रौरं जाता हं रोज रोज 
मेरे पगचह्णों की एक ही दै पात 
उसको ही हं रोज रौँदता। 


र 


मेरे श्रनजाने मे, लेकिन | 









म्रनचाही पिछलग्गू पर काइयां 
मेरे दिमाग की रिक्ति में 
जा वजा प्रदन चिह्व टांग्ती दै) 
छोडनी पडती है मुभ को वह॒ लीक 

देर तक गडती है यह विच्ृन 


मन में मेरे ठीक ठीक । 


जव किन्ही मोटी कार्दार दीवारों पर 
मक्त गवाक्षं को वांधते 
श्रनगिनती मकंडों के जालों पर 
कमरों मे या पआरंगन में 

य क्रिसी फिसलनी देहरी पर 
या छत कौ टूटी मेहराबों पर 
उगी वन्य घास को 

मेरा रुकना 

मूक कर देखना परखना 

या गुजर जाना 

पहले सा भ्रवाव छोड़ देताहै; 
तो मेरे कंवल्य काकोई साथी 
मुभे भिोड देता है 


चौवन लोटी किरणो 


ग्रौर दूसरे ही क्ण 

खुलते है गवा 

ग्रौर कोई लवंगी कुरंगी 

"सस्तकन्यस्तहस्ताः 

राजकवि का काव्य पाठ सुनने को भुकती है 
खिड्की पर । 

या श्ंगन का द्वार खुलता ह 

श्रौर परिजन रकित गढ़ की प्राचीरं 

गूँज उस्ती है 


महाराज शिवा के घोडे की टाप से। 


कभी किसी एलोरा के या खजुराहो के 
ट्टे पाषाण स्तन 

या भिह्रीकी दरारपड़ी जंघा पर 

मै भी हंसता हूं गुजरती भीड़ के साथ 
समरस हो जाता हं 

तभी स्वगं से लौटा मेरा कत्ता 

काट खता है मेरा ममं 

ग्रौर दूसरे दी क्षण 

चारों भ्रोर हथौडे चलने लगते दँ 
चलती रहै छेनियां श्रौर कुदाल 


खोटी किरणे स 








... रौरव शोर 

फटने लगते मेरे कान 

भै पागल हो प्रंघकरार्‌ वन जाता हूं 
श्रपनी परछाइयों का प्रेत! 

देखता हं 

धुएं का हजारों साल लंवा वितान फाड़ 
उतरती ट गाथां श्रमरों की 
हिरण्मयी भंगिमाएँ श्रप्सरागश्रों की 
हथौडों के ्राह्वानों को चूम 
गुफाश्रो मे जड जाती हँ) 

मेरी ये पिचलग्गु परछछाइयां 

मेरे कंवल्य के श्रज्ञात साथी 

मेरी परायां 

कुछ श्रौर ह कहीं भ्रौर 

पर यों ही कभी श्राकर 

मेरे खाली पन्नो पर 

श्रपनी उपस्थिति भ्रंकित कर जाती ह 
मेरे विचार शून्य क्षणों मे 


संकल्प धर जाती ह । 


खोटी किरणें 


खोटी किरणें 


3 6 
पटन 


कभी प्रसू ब्रधेरे में 

या मेरे मन के किसी उपेक्षित कोने मे 
कहीं से एक शिखा प्राकर जलती दै 
तो मुभे उस एकत मे 

ग्रपनी भी उपस्थिति खलती है। 


आगुर कौ सीसी पर 

या जुगनू की पांलों पर तिरती है 
रगों की भाग 

मेरे भ्रस्तित्व मे उतरती दै 

तो मेरी निस्पंद सासो मे 

कोई प्यारी सी गति पलती है। 


सत्तावत्‌ 





चौंधियाते बल्वों के 

उलभ किरणजाल में से 

मुरिकिल से रास्ता कुरेदती है 

श्रौर मेरे पास खिची चली श्राती है 
पतली एक धुएं कौ लकीर, 

मेरी हथेली में 

जड़, जड़, श्रौर जङ्‌ ही पौलाती द 
पेड सी उगती है तो 

सामने के कागज के टेढे मेदे 
सिलवटों के षैटनं में ठलती है 

मे यह देखता होड 


तो मुभे श्रपनी भी उपस्थिति खलती ह। 


5 लोटी किरणं 













एक श्राज्ञावाठौ का वक्तव्य 


पटरी पर गर्दन रखने वाते, व्हरो 
तुम्हे जरूरत दै मेरी साक्षी की 


मेरे प्रथोंके पन्नं पर 


(> 
नि बहुत देर से छाया दै 
एक सपाट मौन, 
3 शायद तुम्हारी विवशता के टृटे बांध 


ग्रौर इस निर्जवि लौह पटरी की 
ग्रनिमंत्रणवती दो वाहे न 


श्रौर क्षितिज पर उगती रेलगाड़ी र 


एक हश्य जुटा दे 


के ठिक 


साष्ट 











गुजरने दो रेलगाड़ी को 
फंकते चेहरों की सिलवटों को 
उज्ज्वलताश्रों को, 

जरा हाथ हिलाग्रो 

तनिक मूस्कराश्रो 

कि इन भागती कहानियों में 
नए श्रध्याय जुड सकं 

नए सूरज उग सकें 

या नए क्षितिज विस्तृत हों 


या कुछ एसा ही हो। 


ठहरो 1 


मै जीवन गीत गा रहाहूं । 


भीगी गोदी मे सिर गाड 


नहीं गंवाश्रो श्रपनी श्रगनित सिसकियां 


जो मेरी कविता मे भड़ कर 
हो सकती ह भास्वर । 

तुम्हे नाउम्मीदी ही मिली 
जीवन भर 


न्याय स तुम उन्नत ये 


खोटी किररोः 





लेक्रिन तुम रहे ताकते 

जव कर्द वार सामने से 
तुम्हारी थाली छीनी गई। 

तो क्या हुभ्रा 

उठो ! 

शायद कल की धूप हो प्रखर 
कि तुम्हारे श्रांसू सूख सकं । 
जियो 

शायद कल सुबह प्रचानक 
लोगों मे समवेदना हौ जागृत 3 
खतम हुई हो वेर्ईमानी . 
न्याय की तुला ॐ 
खुद ही श्राकाश मे ठंग गई हो। 








जीवन फिर से बटना शुरू हो 
शायद 

तुम्हारे भाग सव से ज्यादा हो 
या शोयद - 
करु श्रकत्पित, म्रसंभमव हो 


[र क `: 9 


बास्षठ 


कल भी श्राज सा ही हो। 
मगर तुम उठो 

यह्‌ तो सोचो 

कि मै जीवन गीत गा र्हा हूं। 


= 


सुनो 


मै जीवन का गाना गा रहा हु 
मुभे चाहिए उद्वोधन का छेड्‌ं राग 
हां चाहिए मुभे खुद को समभाना 
सस्य यह्‌ भले ही हो 

कि मँ कहीं जीवन को किकी सिलवट में 
सिर के बल ठंग गया हॐ 

जिस से मृत्यु के सव श्राकार मुभे 
सीधे प्रौर चलते फिरते दिखाई देते हो 
गगन के चमकते ्रूवतारों को 

उलटा देख रहा होऊं 

मै ऊंचाइयों पर यों डोल रहा हों 
करि बदरी हवा मुभको ढोते थकी हो 
हांफने लगी हो । 

(वैसे म पहले से ही एक श्रतलता का 
पा चका हुं भ्राधार 

जिस पर मेरा एक पांव टिका ठै) 
सत्य यही भी हो 

तो क्या हुघ्रा 

गीत स्वने की होती है 

कुछ एेसी ही स्थितियां 

मरणधर्मा स्थिति्यां । 


खोटी किरं 


्मादिम श्रौर ्राधुनिक 








निचले तल्ने में रेडियो वज रहा है 
मांस भूंजने कौ वही गंध श्रा रहीदहै 
लेकिन मुभे लगता है कि 

कल शाम श्रौर भ्राज के बीच 

म युगों बीत गयां हूं। 





कई श्रादिम स्मृतियां मुभे खीच रही है 






करई लौह पटरियों पर दौड रहा हं 





कई आ्आकाशों मे लटक रहा हूं 


मेरे भीतर भडे पीले पत्तं उड़ रहे रैं 
कई सूरज मेरी ्रोर रगश्रांखे फक रेदं) 

लेकिन मेरी बेदागर हथेलियों पर 

कहां से श्राकर चिपक जाते 

शस्त्रो के श्राकार | 

मेरे रास्तों पर कहीं कोई कीड़ा भी नहीं 

क्यो मेरे तलुश्रों पर सुनी पंजे च्पेरै? 

मै तो डालता हूं कदम 

हवा कौ ही एक समांतर सडक पर 

परक्षरशः फक फक कर। 

मेरे पीछे चली श्रा रही गंगा 

एकदम सिमट श्राई है 

ग्रोर मुभ मे भरी जा रही है 

मैने कव शंख पकाथा? 

मेरे गले से क्यों चीत्कार निकल रही है ? 1 
मै रीते मटके सा बज रहा हं। 


॥ र 


चौसठ 
खरोटी किरणें 





) 


मेरे एक दिन कौ जरूरत 










मुके चाहिए 

विस्तर से लगी एक खिड़की 
कि सुवह्‌ के गुनगुने क्षणों मे 
देखने को मिल जाय "न 
पराकाश से श्रारदी मुक्त वृदो कौ एक हलकी पहार ` 

ग्रौर लुकती छपिती धुप के नन । र 
गुलाबी डोरो से उसकी वेड छड़! = 


भीढ करें मेरी खिड़की पर प्राकर ` 





छाक्षठ 


मेरे नयनकोर भारी हों 

पलकं मेरी भीगीं हों 

यों ही बीते भोर। 

फिर चाहे सूरज उगे | 
या चांद दले 

व्यापे न मुभे कोई श्रनिवायंता । | 
जव दिन यों ही खत्म होता जाय | 
इस बड़ी सी दुनिया में 

मेरे जिम्मे भी हो कोई व्यसन 

भै भौ वाकारो सा 

घर से बाहर जाता दिख 

फिर चाहे दिन भर भट्कूं ही 

श्रपना सा कोई कोना पाकर 

श्रपनी रिक्ति वहीं फक भ्रा 

या कुछ प्रर हौ रिक्ति संचित कर लूं 

डाली डाली पर 


दिन भर पदक पदक कर । 





कोई गंधबाही प्रतिमा आए 
भ्रौर मुभे भी श्रपनी सुगंध की 


एकाध च्ुभन दे जाय। 





खोटी किरणौ , | 


एक काउंटर मभ चाहिए 


५ 
धि 


त विक तो 
कैसे लोग विक्रते हैँ या बेच रहे दं 
पड़ा वहीं से देख सक । 


~ 


पीने को थोड़ी सी हवा भिली धुप चाहिए 
विना कोट के शायद पी न पाऊ 

चर लौदूं तो 

मेरी श्रोर देखता एक पत्र 


लेटरवाक्स मे पड़ा मिले। 


खोटी किरणों | सडसठ 


। 


श्रडसठ 


सुबह ; बफं वाली 


रात भर इनको सुलाया था पाति सें 
श्रपने ही सिरहाने। 

चलती है शीत हवा सड़कों पर 
भ्रागिन में 

चुभती सी गात में 

बाहर न पाए कोई जाने- 

म ने भी तुतला कर 

इन को समाया था। 

नभ पर थे मचल रहे कल शाम 


धीरे से हाथ पकड इनको मै लाया था 


खोटी किरण 


विस्तरे पर पांत मेँ विठाया था 


वफं के शिदयु गालो को। 


सुबह 

श्रांगन में सड़कों पर 

श्रनगिनती एेसी 

वेत स्वेत हिम पताकां लिए देखीं 


^ 


वही पह्चानी शिञ्यु श्राकृतियां । 
चौधियाती भ्रांखों पर 

चर्मा न चढ़ा सका मँ 

कि श्रपने सामने फली 

म्रसीम महत्ता का उद्घाटन भ्रस्वीकारूं 
व्योम में विखरे 

इन के पगचिह्लो को 

म्रनांकित बता दुं 

श्राखें मृद्‌ 

कि यह भारावनत शाखा 


मभ, सामने होकर, भी न दिवे। 


शालाएं भुकी रहीं न 
ग्रोर मेरे उपर संख्यातीत श्वेत हाथ स 


खोटी किरणें उनहत्तर 





विदा मे हिलने लगे 

मेरे विस्तर से विदा 

मेरे तकिए से विदा 

मेरे दिमाग के कठ्घरों से विदा! 

उत्तर में मेरे हाथ प्रदन बन उत्ते है। 
कल की बच्ची वफं | 

ग्राज मुभे से भी वडी हो 

मेरी ही उंगली पकड़ टहनी पर मुभे फुदकाग्र 
मुभ को भी छतों पर फला जाग्रो 


तेरे नभ ्रांगन में 


मै भी घुटनों चलूंगा । 


खोटी किरणं 








रंगों परी ज्ञाम 


यह्‌ भी क्या शाम 

कि श्रपनों सा परचता कोई श्रंधेरा कोना 

नहीं मिल रहा 

करि मेरे साथ चिमटी यह्‌ चौघ 

घुट जाती जरा देर्‌। 

पानी में इवती उततराती 

रोरानी कौ सर्पीली परादां भी क्या 

कि इत का कोई रंगदार सांप 

ट्ट टूट कर भी मेरे पास नहीं भ्राता 
(चाहे पूराद्टा ही श्रा जाय) न 


तबौटी किरणें ८ 





मुभ को उस नहीं पाता 

निभ्रान रौशिनियों की ये 

ज्यासितिक कलाकरृतियां भी क्या 

कि इन से फव्वारों साद्छटता 

दुधिया धुश्रा 

मेरे पास नहीं श्रा पाता 

मराति ही भ्रपना श्रस्तित्व निरर्थक कर देताहै 
मेरी नसो मे भर उन्दँं फला डालता 

हल्का हो मँ कुछ देर तिरता। 





यह भी क्या ग्रतंत जनरव 

मुदित मोहमय मुद्राभ्रों के ्रटृहास, 
प्रयोजनवती मूस्काने, 

मुक्त हास्य की सीं श्राति, 

कि कोई भी श्रथं परहचाना नहीं लगता 
सभौ निःस्तेद शव्द कतरा जाते हैं| 
यह भी क्या दूकानों सी सजी गंध, 
करिसी सिड्कीहीन प्रतःपुर की 

लिपी दीवारों की सी हरियाली, 

ये भी क्या हवा रंग या संध्या 
कि घर लौट कर 

सक्ति ही होता हूं । फिर पुवेवत्‌ । 





अ लोटी किरणो 





मोजाटं कौ एक रचना सुन कर 


मेरे सामने हैँ वरती श्राकाश्च को मिलाति हुए 
ग्रति धाराग्नों के ग्रसंख्य लंवांश 

ग्रौर इन के पीछे से.वड़े थाल सा सूरज 
ग्रपनी सतसरंगी किरणे मुके भेज रहा है 


इनको धाराग्रों मे से धुल. कर छन कर 


ग्राना पडता है मेरे पास। ,;` 


मेरे भीतर 

कोई अ्रनजाना शिद्यु 

शत शत पतंगो के डोर 

श्रपनी सूदी में थामे हृए है 

पतंगाछछादित नीले नभ मसे 

कई स्वरित उदात्त मुलायम पंख 

डोरों के वीच मे से श्रौर डोर कोते हृए 
मु तक उतर श्राते है। 


खोटी. किरणें तिहत्तर 


चौहत्तर 


(मूक मे पंक्तियों में प्रकर उगते हैँ) 
छ््रन का रोमांच डोरों में से होकर 
मुभ तक चला भ्राता है 

भ्रोर खड़ी बौनी कोंपलों को 

लहरियों मे बदल जाता दै 

लहरियों के करई श्रमूतं विव 

किसी सुनहरी मछली के परीं से 

यों मिलाए जाति हैँ 

कि लहरं उठती तो दिखती है 

कहीं खत्म होते नहीं लगतीं । 

केषल सोनमछरी की करवट 

कभी उसकी रक्ताभ पीठ 

कभी संगमरमरी पेट 

कभी उसकी ्रनकिपि श्राखें ही 

रह जाती है शेष । 
मै यह देखते हुए रह जाता हूं 
एक विस्मृत श्राकार मात्र 

इस बवकिम समातरता में 


एक॒ डिज्रायन बनकर कहीं भूल जाता हू ॥ 


8 
खोटी किरणे 








नात 

1 

्॥ 

्रजीव स्थिति दै मेरो। हर कविता लिखने के . बाद 
मुभे लगता ठै ्रभिन्यक्ति ने मेरे क्थ्य को श्रकथित ही छोड 
दिया है। श्रावाज तो बाहर निक्रलती दहै लेफ्रिन उसकी श्रनुगूज 
बहुत देर तक सालती रहती टै, भीतर ही भीतर। यह प्रतिक्रया 
पिछले दो तीन वपं से ही हौ रही है। पहले होती होगी, याद 
नहीं। लिखना १६५४ मे शुरू क्रिया, कालेज के मेगेजीन के लिए 
श्रौर दो तीन वषं तक काश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की श्रारभिक 
श्रोर प्रक्णसाप्रतिवद्ध गोष्टियों को छोड कर स्तर मंगेजीन से ऊपर 
न॒ उठ सका। तव श्रौर रव ॐ वीच वड़ा श्रतराल है इसी से 
उस कविता कै स्तर पर कुछ कठ्‌ पा रहा हुं। शायद श्राज 
भी उक्ष स्तर से कर ऊपर उ5 न सक्रा होॐं; लेकिन श्रव इ 
मे संलग्न रहने के कारण यह्‌ समभ नहीं सकता हूं। 


च 

हिन्दी में लिखना भ्राज से दस परह्‌ वषं पूर्वं कुछ अरजी, 
कुछ श्रस्थानीय श्रौर कुछ श्रसामयिक लगा था लेकिन भ्राज यह 
उतना गलत नहीं लगता। सृजन कै लिए वातावरण प्रेरणा श्रौर 
प्रोत्साहन चाहिए मरौर इन में से स्थानिक तौर पर यहां कुछ भी 
तहं । फिर श्रहिन्दौ प्रदेश के हिन्दी कवि के अनुभव श्रौर उसकी 
दृष्टि उस स्थल तक ही सीमित नहीं रहेगी लेक्रिन स्थानिक संग (१) 
से मुक्त भी नहीं हो सकेगी । यह ठीक दहै कि ब्रनुभूति की शुद्ध 
परिणति हर संवेदनशील क्वि के लिए समान होती है लेकिन 


संवेदना को सर्वग्राह्य ग्रौर सवंसम्प्रेष्य वनाना भी श्रावद्यक होता है 1 

== 

खोटी किरणौ का पहला ्राभास मुभे १६५६ म इलाहावाद 

म हृश्रा। किरणं तो वहत पहले खोटी हो कौ धीं, लकरिन 

इलाहाबाद मं उस सुवह्‌ वे श्रचानक निक गई, जव मे बताया 

गया करि विइ्वविद्यालय द्वारा श्रायोलजित प्रतियोगिता मे उन्हें प्रथम 

घोषित क्या गया था। कौन जाने कि तव॒ से मै उस खोट 
को जीते हुए परख कौ श्रखि ही खो चूका होञॐं। 

शाः 


दैनिक जीवन मे हम सनसनीसमाचारजीवी या कह 
कि सनसनी-जीवी हो गए दैँ। कोई वड़ी दुघंटनात्मकर घटना न 


घटे तो हमे श्रपना जीवन निरथक लगने लगता है। णे में 
शुद्ध मानसिक श्रनुभूति के क्षणो की सहजता ग्रौर गहनता श्रौर 
बढ जाती दै। 


४ 

कश्मीर के कवि से ्रनायास ही श्राश्ञा की जाती दहै 

कि प्रकृति - सोदयं को प्रकट करे। श्रौरोंकातो नहीं कह सकता 
लेकिन मै इसे उव की हद तकं जीते जीते धका हूं। श्राप 
से भो चाहा हं कि इस सौदयं को केवल पहाड़ों मे न देखिए 
घाटी म उतर कर इसे लोगों की वृत्तियों मे दंटिए तो जान 
जायेगे कि यहु भ्रव केवल एक ग्रावरण, एक लबादा ग्रौर एक 


मुलौटा रह चुका है। 


भूलि 

'छायावादी संस्कार शावद मुक मे दृढे जासकते है. भिल 

मी सक्ते हैँ। लेकिन मै इस वारे मे निरिचित हं कि ये शायद 
वे 


हय छायावादी संस्कार नहीं जो समवर्ती एेतिहासिक परम्,रा हमको 





दे सकती शी। जव मै ने लिखना शुरू किया तो नयी कविता 
श्रपनी वस्तु श्रौर रूप दोनों को स्थिर कर चुकी थी! लेकिन 
जव श्राज भी हिन्दी प्रदेशों मे छायावाद को नहीं मानने वाले 
मौजूद है तो क्या ग्रजव कि यहां खुद श्रध्यापकर (लहर को 
"मलयानिल की पराई मानने को तैयार नहीं; वह छात्र को क्या 
दे? श्रहिदी प्रदेश में हिन्दी के संस्कार डालने मे श्रध्यापक का 
हाथ कितना महत््वपूणं है यह स्पष्ट है। हमारे संस्कार कंसे बन 
सक्ते? कौन हमे यहां उप्त वातावरण से सम्पृक्तं करा सकता 
[ति जो कविता को कतित मान कर ही समभने के लिए तैय्यार 
करतां टै, ्रपने श्राग्रह (ग्रज्ञानप्रसूत) कविता पर लादना ग्रसहूदयता 
मःनता है। ब्राग्रहमूवत वातावरण श्रौर श्रनावृत्त मनुष्य उसे लेने 
को, श््रांजुरीः में भरने को सन्नद्ध! वैसे साबित कछ भी हो 
सक्ता टै। श्री नञ विऽ शर्मा ने श्रेयः को 'छृद्मछायावादी 
कहा है। 
। तहं 
| मै जीवन का हर कार्यं विवश हो के करना पड़ रहा 
॥.. दै, मेरे बहुत भाव श्रौर मेरी श्रभिव्यविति इसी वातावरण के तले 
घुट रही दै। शगयद कभी इन की संभावनाएं प्रत्यक्ष होँं। हर 
श्रच्छी कविता पढ़ कर थोड़ी देर के लिए प्रनुमान करता हुं कि 
वह्‌ मेरी ही लिखी दै। श्रच्छी कविता पकर मुभ पर दूसरी 
प्रतिक्रिया यह होती है कि उदास हो जाता दहै। इस उदासी को 
जितनी देर ढो सकं उतना ही सृजन का क्षण मेरे निकट भ्राता 
जाता दै। तीसरी प्रतिक्रया यह हैक श्रपने परिवेश की व्यर्थता 





£: से परिचित दो जाता हं। कविता कितनी भी तथाकथित श्राशावादी' 

-- ~ हो व्यथता की यह्‌ छाया मूफसे तभी हटती है जब कीं ^ 

|... अको दुसरी भ्रच्छी कविता पढने को मिलती है) क । 
४ त 





रचयिता के लिए यह वहत प्रावव्यक मभता हूं पि वह्‌ 
जीवन को अ्रधिक से श्रविक सामान्य स्तर प्रर जीने लगे। 
ने 


वह 
सुद को रफिसी 


वनाए या सुने सुनाए फासले के भ्रनुसार 
संचालित न समर। पूर्वाग्रह शायद इसी प्रवृत्ति का ग्रतिदायोक्त। 
नाम है। श्रनावृत्त हो कर जीवन से ग्रहण करना मेरे लिए 
उतना ही कटिनि है जितना हमारे समय के क्रिसी म्न्य संवेदनशील) 
व्यक्ति के लिए हो सकता है। रसे किन क्षा यातनामेंसे गुजारते 
है लेकिन ये ही कोई उपलब्धि भी प्रदान करते हैँ। | 


-रतन लाल लात, 


पुरा नाम: रतन लाल रना । 

1 
जन्म: १६३८, श्रीनगर | 
रिक्षा: एम० ए० (इला०) 


सम्पादन: “कदयप' श्रीनगर | 
ग्राजकल : श्रमरसिह कालेज 
(हिदी विभाग) श्रीनगर । भ 














